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॥ बहुला व्रत कथा ॥ 


भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को बहुला चौथ या बहुला चतुर्थी के नाम से जाना 
जाता है। इसे गुजरात में बोल चौथ के नाम से जानते है, जबकि मध्यप्रदेश में इसे बहुला चौथ कहते है 
। चतुर्थी तिथि को वैसे गणेश जी का दिन माना जाता है, लेकिन ये चतुर्थी कृष्ण चतुर्थी के नाम से 
विख्यात है । इसे संतान की रक्षा का व्रत भी कहा जाता है । यह त्यौहार मुख्यतः किसान लोगों के द्वारा 
किया जाता है, इस दिन वे अपने पशु, मुख्यरूप से गाय, बैल की पूजा करते है। किसानों के जीवन में 
इन पशुओं का भी मुख्य स्थान होता है, उनकी वजह से वे सफल खेती कर पाते है, तो गायों और बछड़ों 
के कल्याण के लिए ये दिन मनाया जाता है। 

गुजरात में बोल चौथ के दिन व्रत रखा जाता है, किसान समुदाय में घर का हर एक सदस्य इस 
ब्रत को रखता है, और पशुओं की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता है। मध्यप्रदेश में बहुला चौथ थोडा 
अलग तरीके से मनाते है । इस दिन घर की औरतें ही व्रत रखती है, और संतान प्रापि और संकट से 
निदान के लिए प्रार्थना करती है। औरतें अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए भी ये व्रत रखती है, साथ ही 
पुरे परिवार की समृद्धि के लिए प्रार्थना करती है । 

जिस प्रकार गौ माता अपना दूध पिलाकर अपनी संतान के साथ-साथ, सम्पूर्ण मानव जाति 
की रक्षा करती हैं, उसी प्रकार स्त्रियां अपनी संतान को दूध पिलाकर रक्षा करती हैं । यह व्रत निःसंतान 
को संतान तथा संतान को मान-सम्मान एवं ऐश्वर्य प्रदान करने वाला है । 

गाय को महाभारत के आश्वमेधिक पर्व में सर्वदेवमय कहा गया है। अर्थात जिसमें सभी देवों 
का वास है। गाय के सींगों के मध्य में ब्रह्मा, ललाट पर शंकर, कानों में देवताओं के वैद्य अश्विनी और 
कुमार, नेत्रो में चंद्रमा और सूर्य, ग्रीवा में पार्वती, उदर में साध्य देवता, पीठ में नक्षत्र गण, ककुद्‌ में 
आकाश, थनों में चार समुद्र और गोबर में लक्ष्मी जी का निवास माना जाता है। 

इसी कारण गाय को माता कहा गया है। यह व्रत पांच, दस या सोलह वर्ष तक करने के बाद 
ही उद्यापन करना चाहिए । इस व्रत से संतान के रास्ते में आ रही विघ्न-बाधाएं शांत होती हैं । 

वे लोग, जिनकी संतान पर शनि की साढ़ेसाती और शनि की ढैया चल रही है, उन्हें यह व्रत 
स्वयं रखना चाहिए | । 
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* बहुला व्रत विधि 


> 


इस दिन चन्द्रमा के उदय होने तक बहुला चतुर्थी का व्रत करने का बहुत ही महत्व है । 

इस ब्रत में गौ तथा सिंह की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर पूजा करने का विधान प्रचलित है। 

इस दिन प्रातः काल स्नानादि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर नया कपड़ा पहनना चाहिए । 

इस दिन पूरे दिन उपवास रखने के बाद संध्या के समय संकल्प करके गणेश गौरी, योगेश्वर श्रीकृष्ण 
एवं सवत्सा गौ माता का विधिवत पूजन करना चाहिए । 

स्थान विशेष के अनुसार विधि विधान में अंतर हो जाता है। अतः क्षेत्र विशेष में जिस विधि से 
पूजा प्रचलित है उसी विधि के अनुसार पूजा करनी चाहिए । 

कई स्थानों पर शंख में दूध, सुपारी, गंध तथा अक्षत (चावल) से भगवान श्रीगणेश और चतुर्थी 
तिथि को भी अर्घ्य दिया जाता है । रात्रि में चन्द्रमा के उदय होने पर भी अर्ध्य दिया जाता है। 
इस दिन पुखे (कुल्हड़) पर पपड़ी आदि रखकर भोग लगाकर पूजन के बाद ब्राह्मण भोजन कराकर 
उसी प्रसाद में से स्वयं भी भोजन करना चाहिए । 

बहुला चतुर्थी व्रत की कथा अवश्य ही पढ़ना या सुनना चाहिए । 

कथा सुनने के बाद ब्राह्मण को भोजन करानी चाहिए तथा उसके बाद स्वयं भोजन करना चाहिए। 
इस दिन गायों को हरा चारा खिलाना चाहिए । 

जो पकवान बनाएं, उन्हीं से गाय माता को भोग लगाएं । 

भारत के कुछ भागों में इस दिन जौ तथा सत्तू का भी भोग लगाया जाता है 

इस दिन गाय के दुध से बनी हुई कोई भी खाद्य सामग्री नहीं खानी चाहिए । 

गाय के साथ-साथ उसके बछड़े का भी पूजन करना चाहिए । 


* बहुला व्रत के लाभ 


सकट चतुर्थी व्रत करने व्यक्ति को इच्छित सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। 

इस व्रत को करने से शारीरिक तथा मानसिक कष्टो से मुक्ति मिलती है । 

यह व्रत निःसंतान को संतान का सुख देता है । 

इस व्रत को करने से धन-धान्य की वृद्धि होती है। 

ब्रत करने से व्यावहारिक तथा मानसिक जीवन से सम्बन्धित सभी संकट दूर हो जाते हैं। 
ब्रती स्त्री को पुत्र, धन, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। 

संतान के ऊपर आने वाले कष्ट दूर हो जाते है। 
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% बहुला चतुर्थी के उपाय 


गौ माता (गाय) की पूजा करने से कुंडली के दोष समाप्त होंगे । 

प्रतिदिन गौ माता के नेत्र के दर्शन करें, जीवन में लाभ ही लाभ होगा । 

यदि रास्ते में जाते समय गौ माता आती हुई दिखाई दें तो उन्हें अपने दाहिने से जाने दें, तो 
निश्चित ही आपकी यात्रा सफल होगी । 

यदि यात्रा की शुरुआत करते समय गौ माता सामने से आती हुई दिखाई दें या बछड़े को दूध 
पिलाती हुई दिख जाए तो यात्रा सफल एवं संपन्न होती है । 

जिस घर में गौ पालन किया जाता है, वहां का वास्तुदोष स्वत: ही समाप्त हो जाता है। 

यदि पितृ दोष के कारण आपका संघर्षमयी जीवन हो तो गौ माता को प्रतिदिन रोटी, गुड़, हरा 
चारा आदि खिलाएं । अगर प्रतिदिन ना खिला सके तो सिर्फ हर अमावस्या के दिन खिलाने से 
भी पितृ दोष समाप्त होता है। 

यदि आपको भी हमेशा बुरे स्वप्न दिखाई देते हैं तो गौ माता का नाम लें, कुछ ही दिनों में बुरे 
स्वप्न दिखने बंद हो जाएंगे । 

गौ माता के दूध से बने घी का एक अन्य नाम 'आयु' भी है, इसीलिए उसे 'आयुर्वै घृतम्‌' कहा 
जाता है। अत: गौ माता के दूध एवं घी का उपयोग करने से व्यक्ति दीर्घायु होता है। 


* बहुला चतुर्थी के मंत्र .... 
* कृष्ण मन्त्र हरे कृष्ण । 
„ विष्णु मन्त्र ३% नमो भगवते वासुदेवाय । 
« गणेश मन्त्र ३ गं गणपतये नमः । 
* बहुला चतुर्थी मंत्र याः पालयन्त्यनाथांश्च परपुत्रान्‌ स्वपुत्रवत्‌ । 
ता धन्यास्ताः कृतार्थाश्च तास्त्रियो लोकमातरः ॥ 
% गौ माता की स्तुति ..... 


लक्ष्मीर्या लोकपालानां धेनुरूपेण संस्थिता । घृतं बहति यज्ञार्थं मम पापं व्यपोहतु ॥ ॥ १॥ 
घृतक्षीरप्रदा गावो घृतयोन्यो घृतोद्भवाः । घृतनद्यो घृतावर्तास्ता मे सन्तु सदा गृहे॥ ॥ २॥ 
घृतं मे हृदये नित्यं घृतं नाभ्यां प्रतिष्ठितम्‌ । घृतं सर्वेषु गात्रेषु घृतं मे मनसि स्थितम्‌ ॥ ॥ ३ ॥ 
गावो ममाग्रतो नित्यं गावः पृष्ठत एव च । गावो मे सर्वतश्चैव गवां मध्ये वसाम्यहम्‌ ॥॥ ४ ॥ 
सुरूपा बहुरूपाश्च विश्वरूपाश्च मातर :। गावो मामुपतिष्ठन्तामिति नित्यं प्रकीर्तयेत्‌ ॥ ॥ ५ ॥ 
यया सर्वमिदं व्याप्तं जगत्‌ स्थावरजङ्गमम्‌ । तां धेनुं शिरसा वन्दे भूतभव्यस्य मातरम्‌ ॥॥ ६ ॥ 
सर्वकामदुधे देवि सर्वतीर्थीभिषेचिनि । पावने सुरभि श्रेष्ठे देवि तुभ्यं नमोस्तुते ॥ ॥ ७॥ 
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॥ बहुला त्रत कथा ॥ 
* युधिष्ठिर उवाच बहुला व्याघ्र संवादं कथयस्व द्विजोत्तम । 
तछुत्वा सर्व पापेभ्यो मुच्यन्ते प्राणिनो ध्रुवम्‌॥ ॥१॥ 
५ धीम्य उवाच पुरा सत्ययुगे राजन्‌ द्विजशर्मा द्विजोत्तमः । 
मथुरामव सद्धीमान्‌ सर्वशास्त्रार्थतत्त्ववित्‌॥ ॥ २॥ 
„ तस्य गेहे निवसति बहुला धेनुरुत्तमा । 
सुवृत्तजघना साध्वी सर्वावयव शोभना ॥ ॥ ३॥ 
„ घटस्तनी घट श्रावीर्मेघघर्घरनि:स्वना । 
चारुश्रृङ्गी हंसवर्णा पीतपुच्छातिनिर्मला ॥ ॥ ४॥ 
„ गोभिलो नाम धर्मात्मा नित्यं गोपालने रतः । 
कालिन्दी पुलिने राजन्नित्यं चरति निर्भया ॥ ॥५॥ 
„ कोमलं हि तुणं चिन्वन्‌ गुहायां निर्ययौ भ्रमात्‌। 
एकाकी तृण लोभेन भ्रष्टा सा स्वपथस्तदा ॥ ॥ ६॥ 


„ कालरूपं महाकालं दीर्घवक्त्रं गुहोपमम्‌। 
दृष्ट्वा व्याघ्रं हि चकिता जिह्वान्दोलित तालुकम्‌ ॥ ॥ ७॥ 


„ गृहं गन्तुमनाऽसौ गोर्व्याघ्रेणावर्तिता पुनः ॥ 


„ व्याघ्र उवाच चिरकालादिह प्राप्ता त्वमिच्छसि पुनर्गृहम्‌॥ ॥८॥ 
„ मांसाशनाद्‌ वयं तृप्ताः वध्या त्वं कुत्र यास्यसि । 
धेनुः रुरोद सा तत्र कालस्य वश मागता ॥ ॥ ९॥ 
* बहुलोवाच नैव कश्चिदुपायोऽस्ति दैवो वा मानुषोऽपि वा । 
येन मृत्युवशं प्राप्ता जन्तुः पुनरिहा व्रजेत्‌॥ ॥१०॥ 
„ नात्मानं शोचयिष्यामि व्याघ्र काल ह्यपागते । 
संसारे दुस्तरे घोरे मृत्यो: का परिवेदना ॥ ॥११॥ 
„ स्तन्यापायी पिपासार्त्तः पुत्रो मे गोकुले स्थितः । 
तं विहा यागता चाऽत्र कां गतिं सङ्गमिष्यति॥ ॥१२॥ 


„ श्रृणोसि यदि विज्ञप्तिं करिष्यामि तवान्तिके । 
मा व्याघ्र मारय मां दीनां पुत्र स्नेहाति विह्वलाम्‌ ॥ ॥१३॥ 


„ करोमि शपथं सत्यं यदि मां मोचयिष्यसि । 
पाययित्वा स्तनं पुत्रं लालयित्वा तनूरुहम्‌ ॥ ॥१४॥ 
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* लेहयित्वा मुखं व्याघ्र आगमिष्यामि सत्त्वरम्‌ । 


घातयित्वा तदा त्वं मां भक्ष व्याघ्र यद्दच्छया॥ ॥१५॥ 
„ एकाकी मिष्टमश्नाति वञ्चयित्वा शिशुं तु य: । 
तेन पापेन लिप्येऽहं यद्यहं नागमं पुनः ॥ ॥१६॥ 
„ परद्रोहस्य यत्पापं यत्पापं गुरुतल्पगे । 
यत्पापं ब्रह्महत्यान्ते तद्भूयान्ना गमं पुनः ॥ ॥१७॥ 
„ परस्त्री गमने पापं यच्च विश्वास घातकम्‌ । 
अनृतस्य च यत्पापं यत्पापं वृत्ति हारके ॥ ॥१८॥ 
„ विच्छेद पापं धर्मस्य यद्यहं नागमं पुनः । 
स्वधर्म हरणं पापं पर धर्म प्रवर्तकम्‌ ॥ ॥१९॥ 
„ वेद-विद्वेषकस्यैव यन्महापातकं भवेत्‌ । 
„ व्याघ्र उवाच जगत्यां स विमूढो हि स्वभक्ष्यं यो विमुञ्चति॥ ॥२०॥ 
„ अत्याश्चर्यं हि चरते श्रूयते नैव हश्यते । 
यो ध्रुवं हि परित्यज्य ह्याध्रुवं परि-चिन्तयेत्‌॥ ॥२१॥ 
„ ध्रुवं तस्य विनष्टं हि अध्रुवं गतमेव च। 
„ बहुलोवाच सत्येन धार्यते पृथ्वी सर्व सत्ये प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ॥२२॥ 
„ करोमि शपथं सत्यं तवाग्रे नाऽत्र संशयः । 
„ व्याघ्र उवाच गच्छ धेनोर्गृहं शीघ्रं पाययित्वा पुनः पुनः ॥ ॥२३॥ 


„ अर्पयित्वा सुतं सख्यैः पुनरागच्छ काननम्‌ । 

तावत्कालं हि तिष्ठामि यावत्त्वं आगमिष्यसि ॥ ॥२४॥ 
„ बहुला आगता तत्र स्मरन्ती शपथं हृदि । 

पुत्र-दर्शन दग्धाङ्गी रुदन्ती बनगह्रे ॥ ॥२५॥ 
„ हे कृष्ण ! कृष्ण ! जीवेश ! त्राहि मां पुत्रवत्सलाम्‌ । 

यः कृतः शपथो मेऽद्य तं पालय जनार्दन ॥ ॥२६॥ 
„ बहुला रुदती दृष्टवा रुरुदुस्तरवस्तदा। 

अद्दष्ट्वा मातरं वत्सो हुं चकार पुनः पुनः ॥ ॥२७॥ 
„ श्रुत्वा वत्स रवं धेनुः पतिता पुथिवीतले । 

उत्थिता चलिता भूयो विहितं शपथं स्मरन्‌॥ ॥२८॥ 
„ तृष्णीं स्थिता प्रचलिता यत्रान्ते गोकुले सुतः । 

आगत्य निकटे वत्सो दृष्टवा धेनुं सुदुःखिताम्‌॥ ॥२९॥ 
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* हा मातर्दुःखिता कस्मात्‌ कथ्यतां दुःख-कारणम्‌ । 


* बहुलोवाच पिव पुत्र स्तनं मेऽद्य दुःखं पृच्छसि किञ्च मम ॥ ॥३०॥ 
„= आगताऽहं तव स्नेहात्कुरु तृप्ति यद्धच्छया । 
सखिभिः सहितः पुत्र विश्रम स्वाश्रमे सदा॥ ॥३१॥ 
„ गच्छामि यत्र व्याघ्रोऽस्ति यमुनो पवने गिरौ । 
एवं बहुविधं राजन्‌ बहुला पुत्रवत्सला ॥ ॥३२॥ 
„ पुत्रं समर्पयामास सखिभ्यो बहुला नृप । 
आगता बहुला यत्र व्याघ्र: कालान्तकोपमः ॥ ॥३३॥ 


„ दृष्ट्वा व्याघ्रस्तु तां धेनुं शपथैः पुनरागताम्‌। 
तां पूजयित्वा बहुभिः स्तोत्रैः ्नानाविधैस्तथा ॥ ॥३४॥ 


* नहुलोवाच भक्ष मांसं मम व्याघ्र स्वेच्छया यदि रोचते। 
„ व्याघ्र उवाच तवाद्य दर्शनेनैव मम मुक्तिर्भविष्यति ॥ ॥३५॥ 
„ गन्धर्वोऽहं पुरा देवि ब्रह्मशापात्कुयोनिषु। 
व्याघ्रयोनिषु सम्प्राप्तो गन्धर्वोऽप्युत्पलादकः॥ ॥३६॥ 
„ बहुलाऽप्यागता गोष्ठं ननदुर्देवतागणाः । 
भाद्र मासे कृष्ण पक्षे चतुर्थ्या नृप सत्तम॥ ॥३७॥ 
„ कृत्वा रोप्यमयीं मूर्ति बहुलाव्याप्रयो रपि। 
ततो मध्याह्नवेलायां पूजयित्वा विधानतः ॥ ॥३८॥ 
* नेवेद्येर्बहुभिः खाद्ये: नृत्य गान सुमङ्गलैः । 
धूप-दीप सुपुष्पैश्च धानसक्तुसुमोदकेः ॥ ॥३९॥ 
„ संकल्प पूर्वकं जाप्यं कर्त्तव्यं स्वस्थमानसैः । 
गावो मे अग्रतो नित्यं गावो मे सन्तु पृष्ठतः ॥ ॥४०॥ 


„ गावो में हृदये सन्तु गवां मध्ये वसाम्यहम्‌। 

एवं विधाये तुष्टाये बहुलाये नमो नमः । 

एवं बहुविधं राजन्‌ बहुला व्रत मुत्तमम्‌ ॥ ॥४१॥ 
„ ब्राह्मणाय प्रदातव्या धेनुश्चासीत्‌ हिरण्यका । 

पूजां निर्वर्त्य राजेन्द्र ततो भोजनमाचरेत्‌ ॥ ॥४२॥ 
„ एवं कृत्वा व्रतं राजन्‌ लभते वांछितं फलम्‌। 

प्रत्यहं पूजयेद्यस्तु संवत्सरमतन्द्रितः ॥ ॥४३॥ 
„ अपुत्रो लभते पुत्रं बहुलाया प्रसादतः । 

अपुत्रो लभते सौख्यं परत्र च परां गतिम्‌॥ ॥४४॥ 
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<* बहुला कथा (हिन्दी) 


द्विजोत्तम महर्षि धौम्यजी से युधिष्ठिर बोले कि हे धौम्य श्री ! आप कृपा करके बहुला गौ और 
व्याघ्र का संवाद मुझ से कहिये जिसको सुनकर प्राणियों के शारीरिक पापों का नाश होवे ॥ १॥ यह सुन 
द्विजोत्तम धौम्यजी बोले कि हे राजन्‌ ! सतयुग में मथुरा निवासी द्विजोत्तम विद्वान्‌ द्विजशर्मा नामक एक 
ज्ञानी ब्राह्मण था ॥ २॥ उस ब्राह्मण ने एक श्वेत रंग की पीली पूँछवाली अत्यन्त सीधी, सुन्दर श्रृंगयुक्त 
और बहुत दूध देने वाली बहुला नामक गौ ( गाय ) को पाला था ॥ ३-४॥ उस गौ की सेवा के लिये 
गोभिल नामक एक मनुष्य नियत था । हे राजन्‌ ! यह गौ नित्य यमुना नदी के तट पर कोमल घास को 
चरा करती थी | एक बार हरी घास को ढुँढती हुई भ्रम वश वह एक गुफा में चली गई ॥ ५-६॥ और वहाँ 
जाकर मार्ग को भूल गई वहाँ पर कालरूप, अत्यन्त भयानक, गुफा तुल्य मुख को खोल जीभ से होठों 
को चाटता हुआ एक व्याघ्र देखा । देखते ही बहुला भयभीत हो व्याकुल हो गई ॥ ७॥ और शीघ्रता से 
अपने स्थान के लिए लौटी । उस समय व्याघ्र ने उसे घेर लिया और बोला कि बहुत काल के बाद तू 
मिली है, अब तू मुझ से बचकर घर जाना चाहती है ?॥ ८॥ मांस को खाकर मेरी आत्मा सन्तुष्ट होगी, 
अब बचकर तू कहाँ जायेगी । इस प्रकार व्याघ्र के वचन को सुनकर काल के वश में आयी हुई बहुला 
अत्यन्त विकल होकर रुदन करती हुई बोली ॥ ९॥ हाय ! किस देवता या मनुष्य का स्मरण करूँ जो 
कालग्रास रूप से मुझे दीन को बचावे । किसका पुण्य भारी है कि इस घोर जंगल में इसके सामने आवे 
॥१०॥ हे व्याघ ! मुझे अपने प्राण जाने का कुछ भी शोक नहीं है, कारण कि यह संसार अनित्य है, जो 
उत्पन्न हुआ है उसका नाश अवश्य होगा । इस हेतु से दुःख करना व्यर्थ है॥ ११॥ परन्तु मुझे एक बड़ा 
दुःख यह है कि अभी दूध पीने वाला मेरा दूध-मुंहा बच्चा दूध के प्यास से पीड़ित हो चिल्लाता हुआ 
गोकुल में मेरे आने की राह देख रहा होगा, उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है, उसे छोड़ में इधर चली 
आई हूँ, उसकी क्या दशा होगी ? ॥१२॥ हे व्याघ्र ! यदि तू मेरी विनय को मान जा, तो मैं अपने हृदय 
की चिन्ता को मिटाकर फिर तेरे निकट आ जाऊँ, अपने बालक के स्नेह से युक्त बिलखती हुई मुझ दीन- 
दुखिया को मत मार ॥१३॥ मैं शपथ ( कसम ) खाकर कहती हूं कि यदि तू मुझे इस समय छोड़ देगा तो 
मैं बहुत शीघ्र ही अपने बच्चे को दूध पिलाकर दुलार-प्यार करके ॥१४॥ उसके मुख को चाट-चूमकर 
निःसन्देह शीघ्र ही तेरे पास आ जाऊँगी । तब तू मुझे खाकर अपना सन्तोष कर लेना ॥१५॥ हे व्याघ्र ! 
यदि मैं तेरे पास लौटकर न आऊँ तो मुझे घोर पाप लगे, जो बालक से छिपाकर मिठाई व उत्तम पदार्थ 
खाने से होता है ॥१६॥ और जो महापाप दूसरे से बैर रखने से तथा गुरु-सत्री के साथ भोग करने से होता 
है जो पाप ब्रह्म-हत्या से होता है वह पाप मुझे भी होवे, यदि मैं तेरे पास न आऊँ ॥१७॥ जैसा दूसरे की 
सत्री के साथ गमन करने अथवा विश्वासघात करने व झूठ बोलने व जीविका हरण करने का ॥१८॥ 
धर्मविच्छेद और निजधर्म को छोड़कर दूसरे के अच्छे या बुरे धर्म को ग्रहण करने का जो महापाप होता 
है बह सब पाप मुझे हो जो मैं लौटकर तेरे पास न आऊँ ॥१९॥ और वेद निन्दा से जो पाप होता है वह 
भी मुझे हो । इस भाँति बहुला के कथन को सुनकर व्याघ्र बोला कि ऐसा कौन मूर्ख है जो सम्मुख आये 
हुए अपने शिकार को छोड़कर ॥२०॥ बैठ कर उसके वापस आने की प्रतीक्षा करे ऐसा तो न देखा, न 
सुना कि निश्चित बात को छोड़कर अनिश्चित आसरा देखे ॥२१॥ जिसने ऐसा किया उसने तो निश्चित को 
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नष्ट किया ही, और अनिश्चित तो नष्ट है ही । यह सुन बहुला गौ योली - हे व्याघ्र । सत्य ही पृथ्वी का 
आधार है और सब सत्य ही करके स्थित रहता है ॥२२॥ हे व्याघ्र। अब तुम किसी प्रकार का सन्देह न 
करो, मुझे छोड़ दो, मैं अपने शपथ को अवश्य सत्य करूंगी । मैं यहाँ से जाकर बच्चे को लाड़-प्यार कर 
सहेलियों के सुपुर्द करके शीघ्र आ जाऊँगी । यह सुन व्याघ्र बोला कि हे बहुले । तेरे कहने पर नीति के 
विरुद्ध मैं विश्वास करता हूँ। तू शीघ्र ही जाकर बच्चे को दूध पिला ॥२३॥ बच्चे को प्यार, करके सखियों 
को सौंपकर शीघ्र ही आ जाओ, तब तक मैं तेरी राह देखता हुआ यहाँ स्थित रहँगा ॥२४॥ यह वचन 
व्याघ्र के सुनकर पुत्र स्नेह से व्याकुल रुदन करती हुई बहुला गौ पर्वत की कन्दरा से बाहर आई ॥२५॥ 
और कृष्ण की स्तुति करने लगी कि हे कृष्ण ! हे कृष्ण ! हे जीवेश ! मुझ पुत्रवत्सला गौ की रक्षा कीजिये 
। हे जनार्दन ! जो मैंने यह प्रतिज्ञा की है उसका पालन करिये ॥२६॥ इस भाँति दुःखी और रुदन करती 
हुई बहुला गौ को देखकर वृक्ष भी विलाप करने लगे । उधर बहुला का बछड़ा अपनी माँ को न देखकर 
चारों ओर हुङ्कार शब्द बारम्बार कर-करके दुःखित हो खोज रहा था ॥२७॥ इतने ही में बहुला अपने 
बच्चे की आवाज सुनकर मूर्छित होकर गिर पड़ी, पुनः शपथ को स्मरण करके सम्हल कर उठी ॥२८॥ 
और धीरे-धीरे बच्चे के पास खिन्न मन से आकर खड़ी हुई । तब बच्चे ने मन-मलिन माता को दुःखी 
देखकर ॥२९॥ पूछा कि हे माता ! तू विक्षिप्त, अत्यन्त व्याकुल और दुःखी मालूम पड़ती है इसका क्या 
कारण है ? सो कह, यह सुन गौ बोली कि हे वत्स ! तू दूध पी ले, मेरे दुःख को पूछकर क्या करेगा ? 
॥३०॥ मैं तेरे ही स्नेह से यहाँ आई हूँ जिस तरह से होवे अपनी तृप्ति कर । आज जंगल में मुझे एक व्याघ्र 
मिला, वह मुझे खाने को दौड़ा । उससे मैंने अनेक भाँति के शपथ करके कहा कि मैं अपने बच्चे को दूध 
पिलाकर फिर आउऊँगी तब खा लेना, सो हे पुत्र ! आज से मैं सदा के लिये अब तुझसे अलग होती हूँ, 
तू सदैव अपने साथियों के संग इसी गोकुल में रहना, दूध पी ले, देर न कर, व्याघ्र मेरा रास्ता देखता होगा 
॥३१॥ माँ के इस भाँति वचन सुनकर बछड़ा अत्यन्त व्याकुल होकर विलाप करने लगा, हे राजन्‌ ! 
माता बहुला अनेक भाँति बच्चे को चाट-चूमकर ॥ ३ २॥ और समझाकर अपनी सखियों को पुत्र अर्पण 
( सुपुर्द ) करके बारम्बार पीछे लौट-लौटकर देखती हुई वह गौ, हे नृप । जहाँ कालरूप व्याघ्र था वहाँ 
गई । वहाँ पर विकराल भयंकर रूप व्यान खड़ा हुआ राह देख रहा था ॥३३॥ सात्विक भावयुक्त आती 
हुई गौ को देखकर मन में विचार किया कि यह प्राणों के मोह को छोड़ सत्य को पालन करने के लिए 
आती है। जिस समय बहुला गौ निकट आई तो व्याघ्र बोला, हे लोकमाता ! तू धन्य है, तेरे दर्शन से मैं 
कृतार्थं हुआ । इस भौति अनेक ममता भरे वचन कहे ॥३४॥ बहुला बोली- हे व्याघ्र ! तू बहुत देर से 
भूखा है मुझे खाकर अपनी आत्मा को तृप्त कर, मैं इसीलिये शीघ्र ही यहाँ आई हूँ। यह सुनकर व्याघ्र 
बोला, हे देवि । अब तू मुझे क्षमाकर, आज तेरे दर्शन से मैं व्याघ्र योनि से मुक्त हुआ ॥३५॥ जय व्याघ्र 
ने ऐसे वचन कहे तो उसी क्षण वह व्याघ्र सुन्दर गन्धर्व रूप हो गया और बोला- हे देवि ! मैं पूर्वजन्म का 
गन्धर्व हूँ। ब्राह्मण के शाप से कुयोनि में प्राप्त व्याघ्र हुआ था आज उस शाप से मुक्त होकर इन्द्रपुर को 
जाता हूँ। इस भाँति कहकर गौ को प्रणाम करके आकाश मण्डल द्वारा वहाँ से चला गया । इधर बहुला 
गौ भी वहाँ से लौटकर अपने गोकुल में आई। उसका बच्चा भी माँ, माँ शब्द करके दौड़ा और दूध पीने 
लगा । सखियां सब मिली, देवतागण प्रसन्न होकर नगारा बजाने लगे ॥ ३६-३७॥ धौम्यजी राजा युधिष्ठिर 
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भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी - 4.9.202 बहुला व्रत कथा 


से बोले - हे राजन्‌ ! भाद्रपद मास के कृष्णपक्ष में चतुर्थी के दिन चाँदी की गौ और व्याघ्र बनाकर दोपहर 
के समय एकाग्रचित्त से विधि-विधान युक्त पूजन करे ॥ ३८॥ अनेक भाँति के उत्तमोत्तम पदार्थों का नैवेध 
लगावे, रात्रि में जागरण करे नृत्यगान मंगल विधान करे, धूप, दीप करके सुन्दर पुष्प चढावे और धान 
सत्तू के सुन्दर लड्डू और ऋतु फल का नैवेद्य लगाये ॥३९॥ सावधान मन से इस भाँति पूजन करके 
प्रार्थना करे कि गौवें मेरे आगे-पीछे और हृदय में रहें मैं भी गौवों के मध्य में रहा करूं । बहुला गौ के 
लिये बारम्बार नमस्कार है । हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! यह उत्तमोत्तम बहुला का सर्वोत्तम व्रत है ॥४०-४१॥ 
इस व्रत को करके सुवर्ण की गौ बनाकर ब्राह्मण को देवे । हे राजेन्द्र ! इस भाँति पूजन करके तब व्रती 
भोजन करे ॥४२॥ इस व्रत के करने से समस्त मनोकामनायैं पूर्ण होती हैं । जो प्रत्येक वर्ष बहुला के उत्तम 
ब्रत को करके गौ का पूजन करता है और गौ की प्रतिमा बनवाकर दान करता है ॥४३॥ उसको बहुला 
के प्रसाद से अपुत्री को पुत्र लाभ होता है और यहाँ सांसारिक सुख भोगकर अन्त में उसको परमगति 
मिलती है ॥४४॥ 


॥ इति बहुला व्रत कथा समाप्ता ॥ 
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